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( ष्ठ ४९७ का शेष ) 

सम्बन्ध नहीं, बिक वह यही बतलाता है कि 
किसी समय क्या था, जो किर नष्ट हो गया । 
किन्तु जो था, उसके विषय मे कोई सामान्य 
मत नीं निर्धारित किया जा सकता | किसी 
घटनाविशेष के सम्बन्ध मे यह पूर्वकस्पित 
विश्वास कि यही सत्य दै, इतिहास के दष्टि- 
कोण को अन्य घटनाओं के प्रति अनुदार 
ओर सद्कचित चना देता है । 

इतिहासकार मानवजीवन के एक अंश 
को लेकर उस पर॒ अन्य घटनाओं द्वारा पड़ 


प्रभाव का अभ्ययन करना चाहता है । सस्थाए, $ 
धमं ओर भाषापं जेसी चीनं, स्वयं मे, ` कोद" - 


एतिहासिक घटना नदीं होती, वरन्‌ वे तभी 
देतिहासिक नती हे, जब किं मानव-सापेक्तता 
से उनका अभ्ययन किया जाय | अर्थात्‌ निष्प्र 
योजन उसके अध्ययन-केत्र से परे हो जाता है । 
वह्‌ क्लिवोपेद्रा की नाक को एक रेतिदासिक 
बस्तु मानेगा, क्योकि रोमसान्राउ्य के इति- 
हास में सका श्र भाव महस्वपृणं सिद्ध इभा । 
सामान्यरूपं से दीखनेवाले का्य॑-कारण- 
सिद्धान्त से प्रभाधित होने के कारण वह 
करत्रिम खूप से प्रधान दौीखनेवाली घटनां 
को ही प्रधानता देता है ओर कितनी दही 
शक्तियों भौर उनके सामर्थ्यो को समाघ्ठ कर 
देता ह । इस संरक्त वण॑नावली को ही ये 


इतिहासकार इतिहास को वास्तविकं भगति 
एवं परम्परा बतलाते हें मौर इस व णंनावली 
मे भी हेरोडोटस से सम्बद्ध उ पाख्यान, य्वूसी- 
डादृडस के करिपित भाषण ओर प्लूटाच॑ के 
काल्पनिक संवाद दश मिथ्या भर मनगदृन्त 
वस्तुएं सीमित रहती है । 
यह इस सस्य पर प्रकाश डालता हे 
कि दतिहासकार कभी कभी घटनां से ऊचु 
दूर होकर भी उसके प्रभाव के अधिक निकर 
पच सकता है । इस प्रकार वह॒ एक सद्‌- 
भावना का निर्माण करता है ओर इसे एक 
कायंकारण-सिद्धान्त का रूप देता है। इसे 
वह आवर्यक वतलाता दहे, इस प्रकार की 
्त्येक निमित घटना जीवन की जटिलता को 
आवश्यकता से अधिक सरलता भदान करने 
का प्रयास है। यदि हम इतिहास की प्रगति 
को सोद श्य प्रगति माने, तो इसे एक नये 
र्थं मे रहण करना होगा, जिसे बह प्रकाशित 


- करता है । यह उदघाटन कितने ही परिमित 


कन्दरो को, जो काल से परे हो गये हे, परस्पर 
सम्बद्ध-सा कता प्रतीत होता है। इसी 


= 


निकट सम्बन्ध स्थापित करने की भ्रक्रिया मे 


ही हम देतिहासिकं घटनाओं का मूरय ओर 


महस्व पा सकते है । 
( कमश ) 


(५५।।५११५।१११५१0५११५१११ ९९0१५५0१ ` 
ॐ नये ग्राहक बनाकर सहायता कीजिए = 


र 
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पत्र का एक शाखा-कार्यालय लखनऊ मेँ है । चन्दा तथा जेव काशी 


तला भेज्ियेःओर पत्र-व्यवहार इस पते से रीजिये- "सिद्धान्त शाखा- 


कायोक्तय, सदनी, भाषमाणं, लघनऊः । 
४३३ 
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१ न त पणि ~ पकः 
+ श =  लरत। 
~~~ ~~~ --- ~~~ 











“ज्यति रघुवंशतिलकः कौशल्याह्दयनन्दनो रामः । 
दृशवद्ननिधनकारो दाशरथिः पुण्डरीकात्तः ॥'  . „<~ 
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यत वैश्तखी पूणिसा छो विभिन्न स्थानों 





` उ्यठ्ृष्णं ११ मंगलवार २ ज १३. 
१-द-५8 


बुद्ध ओर बोडमत 
१. 


म व्ड़ी धूमधाम से चुद्ध-परिनिर्वांख महो- , 


स्सदः मनाया गया । अपने को 'सयूलर' कहने- 
वाली सरकार ने गरोव हिन्दू जनता का 
कोद रुपया उस पर॒ खचं करिया । आस्तिक 


हिन्दू बुद्ध को नवां अवतार मानकर प्रतिदिन 


स्क्प मे उनके नाम का स्मरण करते हे, ` 


पर क्यां वे शद्धोदनपुत्र मार सिद्धां ही 

गोतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए १ 
'्रीमद्भागवतः मे बतलाया गया है कि कलि- 
युग के प्रत्त होने पर अथात्‌ हवापर के. अन्त 
म देव-शत्र्ों क मोहन के लिए अजन के 


प्न इस नाम से कीकट देश भ उ्पन्न ` 


होगे ॥ किन्तु ये सब बातें गोतम बुद्ध. के 


` सम्बन्ध मे लागू नहीं होती । उनका जन्म 


नेपाल-ग्रदेश सै कपिलवस्तु नासक नगर मं 


. ईसा से ९६३ वष पूवं हा था। इद्ध. 


जातकों मे इसके पडले उनके ६६० जन्मा 


की कया बतलायीं गयी है। हो सकता हे 





कि शयवतार मानकर जिनका पूजनया 
जाता है अर जिनकी च्च पुराणो मे आयी 
है, वे गौतम बुद्ध से बहुत पहले क रे हो» 
पर भाजकल गौतम को दी जुद्धः माना जाता 
हे ओर बौद्धमत ॐ वे ही प्रवत्तंकं बतलाये 
जाते है 1 

श्मपने यं बुद्धः को अवतार मानने के 
साथ ही बुद्धावतार का प्रयोजन भी बतलाया 
गया है । वैदिक धमे मे जेसे अधिकारियों कौ 
दृति न होना दोप है, वेषे दी अनधिकारियां 


, की प्रदृ्ति होना भी । उन दिनों यक्घ-यागादि 


मे अनधिकारियों का प्रवेश हो गया था । यज्ञ 
के नाम पर पशं काव्ध हो रहा था 
ओर सुरापान भी चलता था । शाख म यज्ञ 
ॐ अङ्गरूप यद्यपि पशुवध अनुमोदित दै, 
तयापि यन्ञव्याज से उद्रपोषणाथे पश- 
वध पाप ही है! इस तरह धमं की ओद भे. 


द्धर्मं का प्रचार होने लगा। उख समय ` 


किसी के समने-बु्ाने से भी उनकी | 















उन कार्यो से निदत्त असम्भव थी । ठेसी 
स्थिति में उन्हे उन कर्मो से निचत्त करने . के 
लिए भगवानू को उ नके भद्धेय बनकर भरकट 
होने की आवश्यकता इदे । बस इसीलिए 
इद्धावतार हु । वे मदाचिरक्त भौर सिद्ध 
थे | उन्हनि अपने चमत्कारो से कितने हीः 
| . अनधिकारियों को मोहित कर लिया भौर पे 

ष यज्ञ-यागादि से विरत हो गये । इसीलिए 

ध अपने यहां दध की प्रार्थना मे कहा जाता 

| हे-शुद्धरूपं समास्थाय स्वरूपपरा- 

र यणः । मोहयन्सवंभूतानि तस्मै ुदधासमने 

४4 नमः ॥' 

४ गौतम इद्ध का लिखा हरा कोई अन्थ 
नहीं | उनके कुच उपदेश शवम्मपद”, (सु त्त- 
निपातः भ्रादि अन्थों मे सङ्गदीत हैँ । कडा 
जाता हे कि जद्ध संसार मे पथम शिक 
थे, जिन्होने सदाचार को धमं का तत्व ओर 
आधार बनाया ।' पर एेसी वात नहीं । यपने - 
यहां सामान्य धर्मो मे सदाचार की वे सब 
वातं अ जातौ है, जिनका बुद्ध ने उपदेश 
दिया । अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि पर 
अपने यहां कितना जोर दिया गया है । धमं 
क १० लक्तण तो प्रसिद्ध ही है । शरीमद्भाग- 
वतः मे ३२ लक्तण बतलाये गये है । उनमें 
वे सब वातं आ जाती हे; जिन पर बुद्ध ने 

जोर दिया हे । अधिकांश स्थानों मे उनके 



















पलितं शिरः। यो वै युवा- 
देवाः स्थविरं विदुः" (अ 
) । हौ वचन श्वम्मपद मेँ 





1. 


लिला है- “अभिवादनशीलस्य नित्यं 
बद्धोपसेविनः। धलत्वारि तस्य ॒वद्धन्ते 
आयुर्विद्या यशो बलम्‌ (र २, श्लो° 
१२१) । थोडे से शाब्दिकं परिवतन के साथ 
यही भावर शधस्मपद्‌' मे इस प्रकार क्लिखा 
गया है - “अभिवादनसीलस्स निच्चं 
बुड्ढापचायिनो । चत्तारि धम्मा बुदढन्ति 
अआयुवस्णो यसो बलम्‌ ।॥' इद्ध ने भसा, 
तमा, अक्रोध आदि पर वल देते हुए कहा है 
्िवेर से वेर कभी शान्त नही होता, वह 
वेर से ही शन्त होता ह। यह सनातन 
धमं हैन हि वैरेण वैराणि समन्तीध 


कदाचन । अवेरेण तु सम्मन्ति एस . 


धम्मो सनातनो ° । मञुःने बा्यण सन्यासी 
के लिए यही उपदेश दिया है करि वह कभी 
क्रोध न करे । गाली देनेवाले को भी आशी- 
वाद देः--शृष्यन्तं न भ्रति कध्येदाकुष्टः 
कुशलं वदेत्‌ (अ० ३, श्लो० ७9८) । इससे 
सनातनः शब्द्‌ का भरयोग ध्यान देने योग्य 
है । अपने यहां पेते धर्मो े वर्खन फे साय 
परायः ये शब्द्‌ राते है- (एष धर्मः सना- 
तनः” । उद्ध भी उन्हें ही दोदराते है । मह- 
भारत उद्योगप्व॑' का वचन है--““ुक्रोधेन 
जयेत्कोधम्‌ अकाधु साधुना जयेत्‌ । 
जयेत्कदये' दानेन जयेस्सत्येन चान॒तम्‌।” 
यही भाव श्वस्मपद्‌" मे इस प्रकार ग्यक्त 
किया गया हे-“अक्कोघेन जिने कोधं 
अघाध साधुना जिने। जिने क्रियं 
दानेन सच्चेन अलीकवादिनम्‌ ° 


` अपने यहां का यह 


मे बह इस भकार आया है- 
त होन्तु च खेमि- 
ड पव 





। उपनिषद्-ाक्य ` 
कतिना प्रसिद्ध है-“सवे भवन्तु सुखिनः 
सवे सन्तु निरामयाः । स्वे भद्राणि 
पश्यन्तु मा कचिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ 1” 
बोद्ध चर्यापद्धतिः 





बुद्ध अर वौद्धसत 


अष्टाङ्ग माग आदि मे जो जो वातं बतलायी 
गयी दहे, वे स्र अपने यहां प्राचीन श्रो 
मै भरी पदी हें । लेखविस्तारभय से यहां 
उन्हें पूरी तरह दिखलाया वहीं जा रहा है । 
लोकमान्यतिलक ने अपने “गीतारदस्यः मे 
गीता शौर बौद्ध अन्थः शीपैक प्रकरण मे 
सरमा यह सिद्ध किया हे कि (भगवद्गीता 
से ही ठेस शिष्ताएः ली गयी ह । "गीताः चा 
वचन है “अदुवेष्ठा स्ैभूतानां सेवः 
क्रू एव च । निमेमो निरहङ्कारः 
खमदुः्लसुखः सी ॥ यस्मान्नोद्टिजते 
लोको लोकान्नोष्धिजते च यः । दषोसषं- 
अयोगो यः स च मे प्रियः" 
“छर्पद्‌' ॐ श्ततोक २६० से ४२३ तकत 
इन्हीं का वर्सन किमा सया है! "गीता" क 
“यस्ाज्ञोद्धिज से लोको लोच्छान्नोदिजले 
च यः? (१२.१९) का ही श्दुवद्‌ 'ुनिसुत् 
ऊ प्यसेसनेथ्यो न रोसेति' अर्थाद्‌ न रो वह 
(खनि) कष्ट पादा है ओर दूसरों ऋ चष देता 
हे, इन शब्दों मै पाया जाताः है | शलेल- 
दुत्त फे यहं विचार कि “नो कोई जन्स 
लेता है बह मरता ड, प्राणियों का आदि 
तथा अर्त अव्यक्त है, ६ सीलिषएट उसका शोक 
वरना व्यथै है (१।६) "गीता क “जातस्य 


हि धवो श्युधु वं जन्म सूतस्य चच 


(२ रम) तथा ˆ “व्यक्तादीनि भूतानि 
व्यक्तमध्यानि भारत । अव्यक्तनिधना- 
न्येव तत्र का परिदेवना" (२।२९) ईन 
श्लोकों का अष्रशः अलुधाद है । 


अतः जिन्दे बौद्धमत की विशेषता 


बतलाया जाता है, वे तो अपने यहां की 
पुरानी ही बाते ह । उष दिन राष्ट्रपति डाक्टर 
राजेनद्परसाद ने कहा कि “आजकल के संसार 
को भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशे की सव से धिक 
आवश्यकता हैः , पर इस भकार के उपदेश 
केवल जुद्ध के दी नरह, वे स्वयं इसका दावा 


, नहं करते, वरन्‌ कहते है "यह सनातन धसं 
| छर्‌ 


ह “एस धम्मो सनातनो" । इन उपदेशो 
से किसे विरोध हो सकता द, पर जिन वातं 
स वौद्धमत वैदिक धमं से भिन्न दै, वे 
दूसरी ही है । इस सम्बन्ध मे भी एक बात 
का ध्यान रखना वहत आवश्यकं है 1 आज 


जो मतं ष्वौद्धमतः के नाम से प्रचलित 


हे, वह वुद्ध के मूल उपदेशों से बहुत कुचं भित 
है । यज् स अधिक पणुवध देखकर गौतम 
के कोमल हदय को बडा आघात ॒पर्हचा । 
इसका निषेधकर उन्होने यद्वो का श्राध्या- 
त्वक अर्थं लगाया । 'सूत्तनिपात' के एक 
भरन क उत्तर मे द्ध का कहना दै फ जो 
तीन प्रकार की यक्तसम्पत्ति को जानकर यज 
ओर आराधना करता है तथा अपने अन्दर 
उदारता धारण करता है, वह वद्लोक भरा 
करता ३- “श्यो थजति तिविधं आरभ्य 
द्क््विखेये हि तादि। एवं यज्ञिस्वा 
सम्मा याचयोगो उपपञ्जति त्रह्मलोकं 
ति ब्रमीति )' विभिन्न वरणौ के स्वकत्तव्य- 
पालन पर उन्होने बड़ा जोर दिया 1 “सूत्त- 
निपातः स भाचीन ब्राह्मणों का धमं बतलाते 
हुए उनका कहना है कि श्राचीन काल मे 
स्वाध्याय ही ब्राह्मणों का घन-घान्य था ओर 
चे वेदरूपी कोष की रक्ता करते थे ॥ उसौ मे 
उन्होने यह भी कहा है कि “जिसने उस 
वेद बाह्य को जान लिया, जिसके पास 
इ घन नदीं ओर जो सांसारिक कामनाओं 
मे सक्त नही, वह॒ शाकोक्ारहित सचमुच 
इस संसारसागर के पार पैव जाता 
ह! वेदं को जाननेवाला विद्वान्‌ दस 
संसारम जन्मया ख्यु मं आसक्ति का 
परित्याग कर तृष्णा तथा पाप से रदित होकर 
जन्म ओर बृद्धावस्था से पार हो जातः हे । 
रेला ने कहता ह--“यं ब्राह्मणं वेदगु 
अभिजज्न ्किच्वनं कामभवे अस्तम्‌ । 
रद्धादि सो अओधमिकम्‌ अतारि पिर्णो 
च पारम्‌ अखिलो चंकखो । “विहा च 









सो वेगू नरो इध भवाभवे सङ्गम्‌ इमं 
विसंज्ञा । सो बीततणदो अनिघो निरासो 
तारि सो जाति जरांति ब्रमीति 

इन सवर वचनों से स्पष्ट ` होता दै कि 
ध्गौतम ने स्वयं वेदों की निन्दा नहीं की ।' 
उन्होने बेदत्त के भरति आद्र ही भकट किया । 


, पर वाद्‌ म उनके शिष्यो ने वेदों को तत 


आंडों दारा रचित वतलाया 1› गौतम बु 
की शितां का उलया-सीधा अथं लगाकर 
ौद्धमत ने क्या खूप धारण कर लिया 
इस पर हम अगते शद्ध मे विचार करेगे । 


हमारा बारह वषं 


इस तुप का यह. २३ वाँ श्रध दै । पतन 
पाक्षिक होने से व भर में २४ अङ्क निकलने 
व्वाहिएं 1 इस तरह अगले शङ्क के साथ १२ 
वँ वषे पूरा हो जाना चाहिए । किन्तु १२ वें 





, वषं का आरम्भ अषाढ शुक्ल पृणिमा से 


इश, इस तरह वपं की समाप्ति उसी तिथि 
के लगभग होनी चाहिए । किन्तु इस वषं 
मलमास पड़ गया । 
ओर होने चाद्िएं । एे्ा करने से खचं शौर 
बदर जाता हे । दीपावली भौर होली के अवसर 
पर हमने अवकाश अरहर किया, पर साथ ही 
उन दोनों अवसर पर विशेषाङ्कों म दुगाने 
पष्ठ दे दिये । भव पसा विचार होता है. किं 
“्लीच मे एक अवकाश लेकर इस वषं का 


श्रन्तिम अङ्क श्रापादढ ष्ण १०, तारीख २. 


जला को निकाला जाय | देखा होने से 


“ ५९१३ वें वपं का पहला अङ्क ्रापाद शक्ल 


$°, ` तारीख १७ जलाई को निकलेगा,” 


जो. गुर्पूणिमाः के लगभग ही पडेगा । एक 


विरेाङ्क निकालने का विचार हो रहा दै । 
पकं सुकाव है "परमाथ निकाला जाय 


^ ओर यद लगमग ३०० `धृष्ट का दो ।.` ङ 


` लोगों क राय हे कि “नये वध का भयमा. 
4 = । 3 ˆ ४४२ 





इस तरह दो अङ्क ` 


ही विशेषाङ्क होना चाहिए ॥ पर॒ उसके 
लिए समथ बहुत कम रह गया हे |. दो-तीन 
सौ धृष्ट की ठोस सामग्री ऊटाने ओर चुपाने 
मं दो-तीन मास का समय लग जायगा । 
इसलिए ऊच रेसी भी राय दो रही हे कि 
धश्नावणी एशिमा या जन्माष्टमी को विशेषा 
निकाला जाय २ इन सब वातो पर अभी 
विचार चल रहा है। ठीक सूचना दम 
अगले ्गभ दंगे। पर इसके साथ ही 
ह आथिक प्रश्न पर भी विचार करना डै। 
इस वपं मे हमने कम ` से कम ५०० आ्देक 
वनां लेने की आशा की थी, पर वह परी 
नहीं हो पायी 1 आहकों से हभ जो रकम प्राप्त 
इद, उसके अतिरिक्त सहायता मे प्राप्त 
लगभग १२०० रुपया लग गया । कागज, 
छपाई, डाक महसुल तथा ङु फुरकर्‌ खच 
कै अतिरिक्त एक पैसा भी . खचं नदीं किया 
जाता 1 कायालय का काम चलाने के लिण 
एक सज्जन को देवल 8० स्पया प्रतिमास 
पारिश्रमिक दिया जाता है। अर्थाभाव .के 
कारण एक चपरासी तक नदीं रखा गया 1 
चैकि आदि डच लोग मिलकर कर ्ेते है । 
लखन शाखा कार्यालय मे भी को वैतनिक 
-कमचारी नहीं है । पत्र-व्यवहार का सब कायं 
श्रीदन्दचन्द् रस्तोगी ही संभाल रहे ह । 
“सिद्धान्तः क. पचार के लिए वे सदा प्रयतनशील 
रहते हे। तव भी प्रतिशङ्क ११० रुपया खचं लग 
ही जाता है । इख तरह लगभग २५.०० रपया 


, वापिक खच बेऽता है । इसके लि ही कम से 


कम ७०० अहक चादिषं । यदि पृष्ठसंख्या 
बढाना हे तो या तो मूल्य बढ़ाया जाय या दको 


-की संख्याः कम से कम १५०० की जाय । 


इस समय ४) रपय. मे हम ४७९ पृष्ठ दे 
रहे । इसे कम नहीं कहा जा सकता । 
पुस्तक का मूल्य . देखकर. इसका अनुमान 
लगाया जा सकता हे 1 किर विक्रीकर लग 
ज्ञाने से इधर कागज का मूल्य ` बद गया हे, 


न 







~~ 





ज्ञान ओौर नन्दं 


दसै मौ ध्यानम रखना है ।॥ ४ स्पयेमं दही 
३००. धृष्ट का विशेषाङ्क हो, यह काँ तवः 
सम्भव ह १ पर मारी यह इच्छा अवश्य है 
कि (कः+ उच्चकोटि का विशेषाङ्क निकलना 
चाहिए" यदि इसके लिए पास्कों को 
ङ्ध देना भी पडे तो उन्दें ्यापत्ति न होनी 
चाहिए 1 आजकल सिद्धान्तः जैसे पत्र 
कौ कितनी आवश्यकता दै, इसका अनुभव 
पाड स्वयं कर लगे । साधनों कौ कमी के 
कारण हस उसे जैसा वनाना चादते हँ, मी 
तक नहीं बना सके। हस चाहते है कि 
“<स श्वान कः विवेचन हयो, सक्ति का मागं 
दविखलायः जाय, देतिहासिक तेघ हो थोर 
अपने शस्रीय दषटिकोख से ्राधुनिक सम~ 
स्यां पर विचार चल्ञे ।” इन सव चिपयों के 
लि स्थान चाण 1 स्थानाभाव के कारण 
हमारे पास कितने दी उच्चकोटि के लेख 
पड़े इष्ट हे! आजकल विना पारिप्रमिकं 
ढे विद्वान के लेख नहीं मिलते! दन्तु 
हम पर ससी विद्वानों कौ वदी छपा हैक 
ष्च विना किसी पारिश्रमिक के पने लेख 


बरावर भजते रहते द 1" श्रीस्वामी करपान्री 
जी महाराज के कद लेख हमारे पास आ गये 
ह । थोढा-योदा अंश कदं शङ्कं म देने से 
विचारश्टःखला दर जाती है । पर लम्बे 
ज्ञेखो के लिए पेखा करना दी प्ता हे। 
हमारी यह सब कठिनादयाँ तभी ` दूर हो 
सर्कगी, जव हमारे पाठक हमारी पूरी सहायता 
करेगे । हमारी दौड तो उन्दीतिक हे। 
विद्वापनवाजी म हम ङंणल नहीं । फ्रि. 
आजकल विज्ञापनों के लिषु भी पेखा चादिष्‌। 
हम अपने विज्ञापन तो द्मपने पार्कोंकोष्टी 
मानते ह ! कद रूप म हमरे पाठक हमारी 
सहायता कर सक्ते हं । हम तो इतना दी 
चाहते ह कि किसी न किसी तरह हमें अ्मधिक 
से अधिक खूप म सेवा करने का सौभाग्य 
प्राप्त होता रदे! सब स्थिति हमने अपने 
पाठक के सामने रख दी 1 हम चाहते हँ कि 
“ते इस वीच हमे अपने सुखाव भेजने की 
अवश्य कपा करं 1 हम उन पर श्मच्छी तरह 
विचार करेगे ओर उन्दी के अलु सार अगे 
का अपना कार्यक्रम बनायेगे । 


\ 


ज्ञान आर आनन्दं 
( श्रीस्वामी करपातरीजी महाराज › 


* ५ २. 
यहाँ शङ्का होती हे कि (निरुपाधि 


इष्ट श्रानन्द्‌ मे स्ाभाविक हया अओपा- 
{धिक १ अन्तिम पत्त टीक नदीं हे, क्योकि 
्रह्मसवर्प मे ्ानन्दरूपता नहीं होगी, क्योकि 
वह उसकी इष्टता तो निस्पाधिक दौ है। 
प्रथम पक्त भी ठीक नही हे, क्योकि इसमे 
आभी दिक्हप यह है कि वट्‌ ्ौपाधिक 
निस्पाधि इष्टस्य स्षान से भिन्न. हैया 
` अभिन्न १. यदि पहला पच कह, तो उसमे 


सखयडस्वरापत्ति होगी 1 यदि ज्ञान से अभिन्न 
ही है, तत्र तो उमे (~ 
व्यथं ही दै। परन्तु यह भी कहना दीक 
-नही, कथोकि हान ओर नस्द दोनो का 
यद्यपि असद्‌ ही दै, तथापि कश्पित भव 
ज्ेकर ्ानसव-घ्ानन्दतव जातिभेद को लेकर 









दोन शब्दो की. दृति होती हे 1 षतावता 
(विषयो व्लेखरहित कान आनन्द है यह पत ॥ 












होता्टी हैः यह पीठे सिद्ध कियाजा 
चुका है । जगत्‌ दश्यरूप होने से सत्‌ नहीं 
कहा जा सकता, किन्तु करूप होने से 

।  आनन्दसद्रपभोहै। ` 
1 सुख एवं वेदन कषा भेद न होने से पर- 
प्रेमास्पद्रूप से भासमान यात्मा ही भानन्द्‌- 
रूप है । जेसे द्तिरूप सान भनित्य होने पर 
मौ इृत्तिमासक स्फुरणरूप जान नित्य है, 
वेसे ही अन्तःकरण्त्तिरूप सुख भी अनित्य 
ह, परन्त॒बह्मासमस्वरूप सुख नित्य ही हे । 
क्षौ कभीन रहूँ पूसा नष्टो, किन्तु सवेदा 
बना रह" (मा न भूषम्‌ किन्तु सवदा भूयासम्‌ ) 
इख अकार भात्मा मे स्वाभाविक हीप्रेम 
देखा जाता है । यदि भ्मात्मा सुखरूप न होः 
तो वह परभरमास्पद्‌ नदीं हो सकता । यदि 
प्राणी अन्त्य सुल में भी प्रेम करतादहे, तो 
नित्य सुख मे तो परभ्रम होना ही चाहिए । 
खुख मं ही प्रम शेता हे। सुखसाधनों में 
भी यथपि प्रम होता है, तथापि सुख के 
भ्रयोजन से ही सुखसाधनों मे प्रम होता है । 
सुखसाधनं मे प्रेम सुखाथं ही होता हे । 
परन्त॒ सुख मे भेम अन्याथं नहीं होता । इसी 
तरह आत्मा भ॑भी भ्रम आहमा ही होता 
ह, अन्याथं नहं । इसीकज्तिए आटमा निरपा- 
धिक भ्म का आस्पद हे । जैसे चणकचूणोदि 
| (बेषन) म मधुरता शकरासमबन्ध से होती 


8 (9 परन्तु शकरा में स्वतः मधुरिमा होती हे | `. 
। मोदक आदि मँ सातिशय मिगस होती दै, . 













म निरतिशय मिटस होती है। उसी 
अन्यत्र सातिशय भ्रम होता है, आतमा 
प्रम होता, है । इसीलिए सव 
है, भातमा अन्याथं नहीं होता । 
काही शेषी हे। 
सुल दुख एवं ` सुखदुःख 
प से यह मानना पदता दै 
माछ कर्मो से दी 


शभ कर्मो की उत्पत्ति मी जन्मान्तरीय देह खे 
माननी पडेगी | वह जन्मान्तर भी उससे 
भ्राचीन कमो से मानना पड़ेगा । दस तरह 
बीज एवं शङ्कुर की परम्परा के प्समान ही 
जन्मों एवं करमो कौ परम्परा को भी अनादि 
मानना पड़ता हे । यह अनादि परस्परा सादि 
देह के आश्रित हो नहीं सकती । शतः 
अनादि आत्मा केही आश्रित उसे मानना 
पड़ता हे अर्थात्‌ अनादि आत्मा के ही पूवं 
पूरं देहो से उत्तरोत्तर कम होते है एवं पूरं 


पूवं कम से उत्तरोत्तर देह होते ै। उसं 


आत्मा मे ही कम एवं जन्म चलते हे । 

शय्या, भ्रासादादि-सक्ञात जैसे पराथं 
( दूसरों के किए ) होते है, वैसे दी देह 
इन्द्रिय, मन आदि का सङ्घात भी स्वविलक्तण 
क्रिस चेतन के लि ही होता है । शब्यादि 
जैसे अपने से भिन्न देवदत्तादिशरीररूपी सद्धातं 
ेदी किष चट है, वैसे दी यदि देदादि- 
सङ्घात भी किली दूसरे सद्धत के दी लिए 
हो, तव तो ्ननवस्था-प्रसङ्ग होगा, क्योकि 
उस सक्चावको भी श्सी अन्य सङ्घात 
के लिए मानना पडेगा । अतः शरीरादि- 
सद्धात को किसी स्वविलक्षणः, असंहत चेतन 
के लिए मानना पड़ेगा । इसीलिए त्रिगुणात्मक 
सुख-दुःख-मोहास्मक अव्यक्त, महदादि भषज 
ॐ विपरीत त्रियुणातीत, भसंहत असङ्ग चेतन 
आत्मा सि होता है । त्रिगुणात्मक जद भपन्च- 
रादि चेतन सारथी या अश्वादि से अधिष्ठित 
ही जैसे का्यकरणत्तम होता है, वेसे ट भचे- 


, तन अकृति, द्धि भादि भी चेतन से अधिष्ठित 


होकर दी काय्यंकरणक्तम होगी । अतः 
त्रिगुणात्मक अचेतन से भिन्न चेतन अधि- 
ष्टाता आवश्यक हे । भोक्ता भी अचेतन से 
भिन्न चेतन ही होना चाहिषए । सुख-दुःखादि 
भोग्य है । इनके दारा अनुच्रलनीय, प्रतिकूल 
नीय, सुखी, दुःखी चेतन ही हो सकता दे 


। इधयादि स्वयं खुलदुःख-मोहारमक ह. अपने 
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ज्ञान ओर नन्द्‌ 


सखे ही स्वयं अलुकूलनीय या ्तिद्ुलनोय 
नहीं दो सक्ते । इसी तरह द्रष्टा के विना 
दस्य नदीं हो सकता । डुद्धथादि द्श्य हैः 
उनका दवा इनसे भिन्न ही दोना चाषिए । 
चेतन ही साक्तात्‌ द्र होने से वही साक्तो 
हो सकता है । द्रष्टा चेतन स्वयं अर्य होता 
हे। जसे रूप च्य है, च्छ द्रा हे, 
चैते ही चु भी द्य है, मन द्रा है। 
संसार मै चेतन के धीन दी च्चेतन्‌ 
की प्रवृत्ति होती है । सले चेतनसंयुक्त 
अचेतन की भरन्ति दोती है, तथापि प्रचृत्ति 
अचेतन दी इ है, क्योकि दोनों ही परव्यत्त 
हे ! पिर भी अचेतन स्थादि से ओवि देह से 
जरसेदन-विलच्ता स्पष्ट ही दै ¦! कटादि के 
आशित दए, भ्काशादि क्रिवा वल अन्निमे 
उपक्लव्य सही होती । किर लौ दाहः प्ररा- 
शादि क्रिया चक्षि काही धं है, क्योकि 
अश्चिधयोग होने से ही कडादि मे दाहादि 
उपलन्ध होता है, अद्िखंयोग क विना 
उपलब्ध नदं होता । सौतिकवादी भी तो 
चेतन देह को ही भवतैव सानते हे । वेदान्ता- 
लुसार निविकार इटस्थ आरामा आ अचेतन 
का अवततक वैसे ही होता दै, जसे अ्रयस्कान्त 
अखि स्वयं प्दृततिरदित शने पर भौ लोह का 
प्रवकः होता है या जैसे परृत्तिरदित रूपादि 
चदचरादि के प्रवत्तंक दोते हं । यद्यपि जसे 
दुध स्वथं वस्सदृदधयथं भ्रङृत्त होता है, जेसे 
जल अचेतन भी भ्रृत्त होता दै, वसे दी 
अचेतन की प्रवृत्ति होनी ठीक है, तथापि 
वौ भी वत्स के चोषण तथा सवैरएसक 
अन्तयौमी से ही दुग्धादि कौ भवृत्ति होती 
हे । जैसे कतौ के विना छुडारादि करणो का 
व्यापार नदीं बन सकता, वैसे हौ देह, इन्दि 
यादि का देहादिभिन्च कत्ता े विना ग्यापार 
नहीं हो सकला | भौतिकवाद शरीर को चेतन 
कहतादहै। । 
. कहा ` जाता है किं “जसे नैयायिकं के 


युक्ततमा कान नक्ष होता, वैसे ही श्रत 
रीर म भौ श्वान का अदुपलम्भ उपपन्न हो 
जाता) प्रमाण के भ्रमाव से स्षानका 
अभाव उपपन्न हो ही जाता है ॥» परन्तु यष 
डीक नदी, क्योकि यदि शरीर चेतन हो, तो 
बाल्य, यौवनादि भेद से देह मे मेद्‌ सुस्पष्ट 
उपलब्ध होता है । कतिर एक देद न होने से 
एकः आत्मा भी नहीं होगा । फर (जिस सेने 
वाल्यावस्था मे माता का अजुमव क्या था, 
वही स बृद्धावस्था मे पौत्रो का अनुभव करता 
ह रेखा अुभव न होना चाहिए \ बाल, 
स्थविर शरीर मे भेद प्रस्यतत दै । शरीरसम्दधी 
प्मव्रयवों के उपचय-अ्रपचय हारा शरीर का 


.उत्पाद्‌-विनाश सिद्ध है । जो कहा जाता है 


कि “पूरवशरीरोस्यन्न संस्कार से द्वितीय शरीर 
सं संस्कार उन्न होता है' तो यह ठीक 
नहीं । अनन्त संस्कारो की कटपना मे गोर 
होगा । यदि शरीर दी चेतन दै, तव तो वह 
उसपच् होनेवाला शरीर नवीन दी है । पिरि 
बालको की माता के स्तन्यपान प्रचृत्ति न 
होनी चाहिए, 
भवतति मे हेतु दै । सद्य.ससुद्भूत श्शिको 
इष्टसाधनता का अनुभावक ऊच भी नहीं 
है । देहभिन्न स्मा माननेवाले तो कह 
सकते है भि जन्मान्तरालुभूत दृष्टसाधनता 
का स्मरण हो सकता है । परन्तु जहौ देद- 
भिन्न भात्मा नहीं दै, वँ तो जन्मान्तर की 
बात हे ही नदीं । वहाँ स्तन्यपान मं जन्मान्त्‌- 
रीय इष्टसाधनता का चान नहीं कहा जा 
सकता । 

शङ्का हो सकती दै कि “यदि जन्मा- 
स्तरीय अनुभूत स्तन्यपान की दष्टसाधनता 
का स्मरण होता दै, ' तो अन्य जन्मान्तरीय 
अनुभूत पद्पथौ का स्मरण क्यां नही होता १ 
तो इसका समाधान यह्‌ है कि उद्बोधक 
न होने से उनका स्मरण नं होता । स्तन्य- 
पान ॐ सम्बन्ध मे तो जीवन का ेतुभूत 
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द, 


क्योकि इ्टसाधनताक्ञान्‌ ` 


ध = 





सिद्धान्त 


रद ही संस्कार ` कों उद्बोधक हे! यदि 
स्तन्यपान मे इष्टसाधनता का बोध होकर 


. प्रवृत्ति न हो, तो जीवन ही असम्भव हो 


जायगा 1 

क्ल, श्रोत्र आदि इन्दियोको दौ उच 
लोग चेतन मानते हे । परन्तु चद्ठ॒ आदि के 
उपघात होने पर भी स्ति होती दै, अतः 
यदि चज्ठरादि इन्द्रिय चेतन होते, तो उनके 


~~~ 


उपघात मे स्द्ति न होनी चादि । अन्य के 
स्मनुभरूत का अन्य स्मरण नहीं कर सकता । , 
मन भी चेतन नहीं है 1 फिर तो वह अण होने 
से उसकी प्र्यक्तता न होगी । कहा जाता है 
कि “न्तसिक विन्ञान ही आस्मा है 1” प॑रन्त 


(सोऽह (मैं वही ह) इस भरकर सनेकदिन्‌- 


वतौ आत्मा की धत्यभिह्ा होने से नित्य 
विदान ब्रह्म को ही आस्मा मानना ठीक है। 


जाग्रत-स्वप्न-युषुप्ि क। अभाव 
( श्रीक्तितीशचन्द्र चक्रवती एम्‌, ए वी. एल्‌, ) 


, ख्याति, अख्याति, अन्यथाख्याति चौर 
्रसत्ल्यातिरूप वादी-अभिमत र्थं की चिन्मा- 
त्रप जगत्‌ मं श्मसङ्गति-परदशं नपूंक अवस्था- 
जरय-निसु्त शआत्मतस्व का निरूपण यहाँ 
क्रिया जा रहा है । 


हस जगत्‌ की ख्टि के पहले निविषय 


चिन्मात्र विद्यमान था--उसमे किसी शब्द्‌ 
क्र प्रवृत्ति नहीं थी । उसी अशब्दपद्‌ मे 
श्वानः स्फुरित इमा, उसका आभास जगत्‌ 
इश्रा। दसं भभासरूप जगत्‌ मं जिसकी 
अधिष्ठानरूप मे अहं प्रतीति इद उनको 
जगत्‌ असस्यरूप शतिभात इमा । वे संसार 
जं निमग्न नदीं इए, उन्दं थज्ञान-निदृत्तिरूप 
ज्ञान की मी आवश्यकता नहीं रही । वे 
स्वयं ज्ञानस्वरूप दे । जिन्ोने जगत्‌ के 
अधिष्ठान को नीं जाना, उनके लिए ज्ञान 


, ज्ओीर अत्तान दोनों ही अवरथाए्‌ विद्यमान 


ह । उन्हें भिन्ञ-भिन्न नाम-रूपात्मक जगत्‌ 
सनासित होता दहे । ख्याति" शव्द का 
अधं है शुरण । आत्मा सवेदा स्वयं 
काशान्‌. दै, अतः अ्याति सम्भवित 


` नद है ॥ आतमा, का अन्य कोन ख्यापन या 


अनत्प्रन करेगा {- सृष्टि यदि सत्य होती, 


तो अन्यतः ख्यापन. या अस्यापन सम्भव 
होता | स्वप्रकाश आस्मा ही जव खष्िहै 
तव ख्याति आदि. स्वया शलुपपन्न हो 
जाते हे 1 आत्मा मे स्याति भादि उच भी 
नहं रह सकता--्यास्मा निराभासं सत्ता 
ह वह॒ निविकलप, अचेत्य चिन्मात्र दे । 
जगत्‌ भी ततसवरूप है--न्य कच नहीं । 
मूख अन्ञानी व्यक्ति आत्मसत्ता मै सिण्या 
आकार कल्पना करते है, . विचार करने पर 
वह निदत्त हो जाती हे । 

यह जगत्‌ किसी संस्कार से उतपन्न नही 
इमा है, पटले का कोद अनुभव या उसकी 
स्छति जगत्‌ का कारण नहीं है । जगत्‌ 
कराकतालीय के समान अकस्मात्‌ सुरित 
हा दे । स्म॒ मे मरुभूमि भ जल भासित 
इ्ा । पिर उस जल की स्ति उदित हुदै । 
तव स्पष्ट ही समा जाता हे कि जलका 
अलुभव भी असस्य है भौर उसका स्मरण 
भी असत्य है । ठीक इसी प्रकार यह संसार 
का अनुभव ह । अतु जाग्रत्‌ भी कोद 
अवस्था स्य नहीं दै, स्व्म ओर सुुतरि नाम 
की ओ कोद अवस्था वारतव मे नहीं है । 
दुरीय ( तीनों अवस्थां की शेता चोथी 


एष 


नि 


(स 





जाग्रत-स्वप्न-खषुपि का अभाव 


अवसथा ) ` भी अवस्तुभूत है । श्द्ैतसत्ता ` 


` ही--सकल उत्थानरदित चैतन्यमात्र या 
भ्रकाशरूप स्थित. है । जगत्‌ भी चिन्माच्र- 
स्व्प है। जो क्रिया दिलार्य, पड़ रही है, 
वह वास्तव म डच नहीं है । 
ज्ञानी पुरूष के निश्चय में पचो वस्थाप 
असम्भव दह । अथवा सर्वदा दी जाग्रत्‌ 
विद्यमान हे यह कदा जा सकता है, क्योकि 
जाग्रत्‌ कहने से यह समभ जाता हे कि उस 
वस्था सै छदं अलुमव हो रहः दे+्ात्म- 
सत्ता सर्वदा दी अलुभवरूप दै-ग्रलुभवसत्ता 
सर्वदा ही जाघ्रद््‌.प है ( यास्मसत्ता सर्थैदादी 
प्रन्लशशीलल द - भ्रात्मसत्ता के श्रलु्चव का 
अल्लान कभी भी नहीं होता ) । आत्मा स्वयं 
सशील हे शरोर अन्य ( कहिपत ) पदाथ 
यो सी : प्रकाशित करता है, शरतः सवेदा दौ 
जात्‌ है \ थवा सर्वदा स्वस है-जिख 
वस्था स पदार्थ विष्चयरूप से भासित हो, 
उसे स्वञ्षकाल कहा जाता है 1 समी पदाय 
विषयैय ( विपरीत ) रूप भ भासित होते है, 
चिपर्ययरहित केवल शआत्मसन्ता दै, उसमे 
जो पदार्थं भासित होता ह, वह विपयेथरूप 
(असत्य ) हे । अतः सर्वदा स्वम ही हे । 
अथवा सर्वदा सुषि दी विचमान हे -उस 
अवस्था मे अ्ञान की इति ( भावदृरत्ति- 
कु नदीं है" देखा अविद्या का परिणाम ) 
रहती ह । भँ श्रपने को नहीं जानता" इस 
\ कार अन्तान की इत्ति स्ंदा ही विमान 
रहने के कारण सकल. समय सुधि रहती हे 
दे्ा कहा जा सकता है । अथवा सवेदा 
तुरीय ( चतुथं अवस्था ) है रला कदाजा 
सकता है-साकीभूत सत्ता का नाम तुरीय 
ऽदहे। जिससे जात्‌, स्वर ओर सुधि 
भ्रकाशित द्योती है, उस प्रकाशक या प्रकाश 
सत्ता का कभी भी अभाव नहीं होता । सब 
समर समस्त वस्तुओं का जो अलुभव करता 


= 


दै, जो सव विषयों को. सात्‌ जानता या ` 
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प्रकाशित करता है, उसे श्रस्यकछचेतन या 
साचीचेतन्य कहा जाता है, उस्तका अभाव 
कदापि नहीं दो सकता, अतः सब कालां 
मे तुरीयपद विद्यमान दै । अथवा सवेदा! 
तुरीयातीत पद्‌ विद्यमान दै रेखा कहा ज। 
सकता है- ्द्वैतसत्ता का नाम तुरीयातीत 
है । उसके. समीप दैत ( खाटमातिरिकत 
पदाथं ) ङं भी नदीं है। सवेदा दी 


(प ५ =+ 
. शरह्वेतसत्ताः विद्यमान है । उमे. जगद्र.प 


हैतवस्तु॒ का अत्यन्त अभाव है, जसे कि 

मरस्थल मे जल का अत्यन्त अभाव होता 

है । सुतरा सवदा तुरीयातीत पद्‌ ह । 

आत्मा उद्य-्रस्तरदित सवदा अपने 

निश्चिपय स्वभाव मै स्थित है । पृथ्वी आदि 

जो क्ख भासित होते है, वे वास्तव भं 

उपन्न नदीं हुए हं । ्ात्मसत्ता का भरकाश 

इन रूपों मे प्रतिभात होता दै। जगत्‌ 
की उत्पत्ति या. लय म आत्मा ज्यों का स्यो 

रहता ड ¦ यदह जगत्‌ उस्यन्न नहीं ह्या 

ड! अतः सत्‌, श्रसत्‌, कल्पना, स्ति, 
भीतर, बाहर डल भौ नहीं हे--अद्भेतसत्ता 

ञं कल्पना उत्पन्न नहीं होती 1 जसे स्वस मे 
जो सृष्टि भासित हुदै, वह निज अनुभव के 
सिवा अन्य ङं भी नदीं है ओर बाहर जो 
दिखलायी पडा--्रथच वास्तव मै आन्तर 
ओर बाह्य कुदं भी नहीं है। इसी प्रकार 
यह जगद्रप॒ अन्तर (प्रस्य ) भी बाहर 
( दशय ) ङ्च भी नहीं है, सच अ्रमरूप हे । 
शब्द्‌ अथं के चिना नहीं है ओर शब्द अथं 
ॐ विचार सङ्कल्प से होते हँ । सक्ष९१ जब 
५रित होता दै, तब चित्त सं अहं अभिमान 
उञ्ता ह 1 चित्त को भात्मसार वस्तु म लीन 
करना पदता है । चित्त के लीन होने पर 
जगत्‌ का अ्यन्त अभाव दो जाता हे। 
्तवर्पना विन्नित्‌ भी नहीं रह जाती ॥ 
्योमवािष्ः मोरणास का. छनः इनः आलो. 
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> श्न, करने ` पर ` सक्करूप 


चिष्वान्त 


रीण हो जाता दै सङकलपकल्पनमनल्पविकल्पजालम्‌ । कतवा 


ओर परमानन्दस्वरूप, मे स्थिति होती है-- , सनः सकलशाखमहा्थनिष्भडडीय गच्छं 


. तुस्मादपास्य परया मलया पियान्तः- 


पद्मुत्तममेकनिष्ठः ॥'" 


-----~ 


साहिल मे अघय-सीमा ` 
८ श्रीरामलालजी ) 


यह नितान्त असन्दिग् दै कि साहित्य 
सत्य का अभिव्यक्तं खूप है, साहित्य सत्य का 
माङ्गलिक रौर रमणीय प्रतीक अथवा पयाय 
ह । मन मे स्वाभाविक रूप से विचार उठता 
हे करि साहित्य के विभिन्न रूप-- नाटक, 
क्य, कथा श्ओीर निबन्ध आदि-को समलङ्कृत 
करने के लिप्‌ जब कारपनिक ओर मनगदन्त 
कथानकों तथा अलङ्कारो आदि का जानवर 
कर समावेश किया जाता है, तव साहित्य 
अपना सस्सवरूप खो देता है या वह वित 
अथवा छत्रिम ` हो जाता है 1 वास्तव म यह 
अत्यन्त गूढ़ भरन दै ओर इसके रहस्यो- 
दूषाटन से सादित्य-तत्व समने कौ सरणा 
मिल सकती है । इसलिए इस पर विचार 
करना आवरयक-सा दीख पदता हे | साहित्य 
कारिता रसस्य का पोषणं नहीं करती; उससे 
सत्य का संरण होता है| सत्य के 
प्मभिव्यञ्नन अथवा साहिस्यीकरण मे जिस 
सोमा तकं असत्य को अतीकरूप में हण 


` किया जाता है, उसमे निस्सद्भोच स्वीकार 


करना पदता है कि, सत्य अमयादित ओर 
तमसाच्छुन्न हो उठता है, सादित्य का यह 
घोर पतन दै, सत्य का तो पतन हो नदीं 
सकता, पर उसकी अमिव्यन्जन्‌-मक्रिया मं 
विकार के जिए स्थान रहता ही हे । साहित्य 
कै सत्य ने चैतन्य अथवा आत्मा म टी 


, समस्त अमिव्यजन-भक्रिया के विकार-अविकार 
्रतिष्ठित किये ह, उनके उद्गम -अओौर लय 
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सब के सव सस्य के दी आश्चयसूक हे । 
समस्त जागतिक जीवन मे सादिव्य के स्तर 
से इसी सस्य ` अभिव्यक्ति का दश्च किया 
जा सकता है। सस्य ही शार्दल समृद्धि, 
शान्ति ओर कल्याण से लोक-लतेक्ाम्र 
को नित्य प्राणितं ओर निरन्तर सड्धत्थिर 
करतां रहता है । सस्य साहित्य का श्नं 
हे, असत्य उसका नरक-अधिष्टान है ! सादित्य 
से असस्य, करपना तथा प्रतीक की प्रधिकता 
निस्सम्देह लोक-जीवन को पापकी भोरे 
जाकर मानव चेतना को विवश कर देती हे कि 
बह पतन को ही उत्थान स्वीकार करे) पतन का 
आशय विशेष खूप से आत्मपतन से दी ह । चात्मा 
का वाद्य आघार अथवा प्रतीक स्वीकार करना 
किसी-क्षिसी परिस्थिति मे पतन का छारण-सा 
बन जाया करता है । इसी कारण के उन्मूलन 
ॐ लिए साहित्य के“ चेत्र मे अनेक वाद्‌ ओर 
सङ्कषं की परिकल्पना हो जाती है, जो 


-्ास्तव मै असत्य ही है, पर उस पतन के 


कारण के लिए उसी तरह उपयोगी सिदध 
होती दै, जिस तरह विष का.विषसेदी 
उन्मूलन ` किया जाता दहै । इन परिकर्पना 
रौर सद्धषौ का रहण साहित्य की सीमा 
मै सत्य ॐ अपवादरूप-सा दोता हे । इस ° 
कथन की प्रामाणिकता “रामायण,,“महाभारतः 
आदि अन्धां से सिद्ध हो जाती है। 
(महाभारतः भ (नरो हतो वा ङुञ्ञरः” 
के सत्साहित्य म ` सत्य के अनेक अपवाद्‌- 


खाहित्य सै असत्य-सोमा 


रूपों की ` गणना करायौ गयो हे ओर सब से 
बडी वास्तविकता तो यह है. कि इन अपवादो 
की स्वीकृति पर साक्तात्‌ सनातन च्ह्य 
श्रीकृष्ण की राणी भगवान्‌ वेद्भ्यास दारा 
महाभारत मे ही क्रियाशील.सी अभिव्यक्त 
की गयी हे। 

भारतीय साहित्य की वेदिकः, श्ौपएनिपद्‌ 
ओर दाशंनिक भूमि पर असत्य के अभिनिवेश 
छी कपना तख नदह मिलती । उसमे तो 
सग्पूणं सरयाधिष्टान भत्सा की क्था का 
विरल ओरौ निष्कलङ्कं निरूपण मिलता हे । 
वह सन्त्रदष्टा शपथं शी पवित्र वाणी से 
परस परिशद्ध॒धथौर नितान्त निर्मल है। 
असस्य-अधिनिवेश की पहली भूरिक्छा रामायण, 
सद्यारत आर पौराणिक वाड.सय से भगवान्‌ 
की खभिव्यक्ति के साथ-साथ उनकी साया 
ष्ठो शराञ्त्ति यै मिलती दहै, पर भगवान्‌ 
ख दिश्ि्-विशिष्ट लीलां ची समभ्यूखैता 
भे उका कय हो जाता है। शसचरिल- 
सानः से शिवि ने रासायशगत मायिक सस्य 
द्धी अदी ससीचीन अभिव्यक्ति की है; 
अगद्स्या के प्रति उनका वचन है---अमित 
शप प्रगे तेहि काला, जथाजोग भिति 
सबहिं कृपाला । छन सदिं सबदि मिले 
भगवाना; उमा समरस यह कहु न्‌ 
जाना 1 सस्र. के मायिक खूप म आदि 
से अन्ततक सत्य की ही सत्ता का.मभाव 
दील पड़ता है! इस मामिरू कयन की 
उपज काल्पनिक नहीं, वेदगत . है, ग्वेद 
की ऋचा सारी है-“रूपं-रूपं प्रतिरूपो 
बभूव तदस्य रूपं भतिचक्णाय ।* 
5 ६।४७।१९ ) । म्त्येक रूप के किष 
्रगवान्‌ प्रतिरूप हँ, उनका रूप उनको 
देखने के लिए हे। 

सत्य के मायिकं रूप के पौराणिक स्तर 
पर यह सिद्ध-सी बात है कि सत्य (भगवान्‌) 
` : बन्धनैगतः नही है, बन्धन ` का मूल अवि्या 
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है, असत्य है चौर सत्य मे इसका सवेथा 
अभाव है । श्रीमद्‌भागवत महापुराणः मं 


, इस वस्तुतस्व का ` समीचीन निरूपण हो 


सका है । (भागवत मे उक्ति है--“सखजस्यथो 
लुम्पसि पासि विश्वं गजस्तमःसनवगुणु 
स्वशक्तिभिः । न बध्यसे तद्गुणएकमं- 
भिवी ज्ञानार्मनस्ते क्व च बन्धहेतुः ॥' 
परमात्मा श्मपने शक्तिरूपं रज, तम श्रौर 
सत्वगुरों से स्वयं सम्पूणं विश्व की उत्यत्त, 
स्थति अर संहार करते है, पर उनसे या 
ष्टि आदि कमं॑से बन्धनगत नहीं होते । 
परभा्मा सत्स्वरूप देँ, सादात्‌ सत्य ही हं 
इसलिए उनमे-सत्य मे-बन्धन का कारण 
उविथा---असत्य हे दी नहीं । सत्य से सस्य 
परतिभाख्ित होने पर असस्य-सा दीखता है, 
पर दै वह स्था सत्य दी  मायिक सत्य 
क्ते प्रतीकगत होना पड़ता दै, पर इसका 
आशथ यह नहीं है कि वह असत्य मे 
रूपाल्रिति हो जादा है । विश्वचेतना के 
खव से बडे साहित्य वेदार्तदशेन मे इसका 
उचित खय से धिचार क्रिया गया है। 
श्रद्मसूत्र' मे व्यास का कथन ह लोकवत्त 
लील।कैवस्यम्‌ ।' सस्य का विकार लीला- 
मान्न . दह । सादिस्य अथवा जीवन मे असत्य 
का अभिनिवेश चिरन्तन, सनातन या नित्य 
नहीं है, वह अनिस्य, अस्थायी एवे अचिर . 
है ओर इस श्रनिस्यता, अस्थिरता . ओर 
अचिरता का रूपान्तर नित्यता, स्थिरता अर 
चिरतं मे निरन्तर खष्टि, स्थिति रौर संहार 
के माध्यम से होता रहता है । यह रुपान्तर 
जायागत. कल्पनागत ओर ादशंगत इ । 
खषान्तर क.ये तीनों कम एकं ही परिस्थिति 
के विभिन्न मेद्‌ हँ, पर स्वरूप मे समान ह, 
इनके आश्य मे सादित्य के अनेक. ,रूप 
आभासित होते है । मायागत्‌ सत्य .की 
विश्लेषण-सीमा , पर यह ओओौपनिषद्‌ .. तथ्य 
स्वीच्छार .' ही , करना प्रता दैः]; .शवेताश्ब-' 
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+ की स्पष्ट स्वीकृति हे छर ( भरसत्य ) 
। ओरं अक्र (सत्य ) की चिन्तनभूमि पर 
“त्तरं प्रधानममृताक्तरं हरः ्षरार्माना- 
विशते. देव एकः । तस्याभिध्या्नाद्‌ 
योजनात्‌: कवभावाद्‌ भूयश्चान्ते 
विश्बमायानिव्ृत्तिः ॥” इसका आश्य 
यह हे कि श्रकृति तो चर अथात्‌ परिवतन - 
शील ओर विनाशगत है ओर इसमे रमणशील 
जीवास्मा शरततर है । इस असत्य ओरं सत्य, 
जद ओर चेतन पर॒ सम्पूणं नियन्त्रण 
परमारमा का होता है । भारतीय साहित्य कत्र 
म इसीलिए जीवन की आदि योर अन्तिम 
ङ्कृति, निष्कृति ओर परिणति म परमात्मा 
ही परमानन्दस्वरूप सच्चिदानन्द्‌ ब्रह्म ञ्थवा 
भगवान्‌ ही परयेक परिस्थिति से प्रतिपाद्य श्र 
3 दरणीय हे । असत्य का.एक पर्याय पाप भी हे । 
॥ पाप से सत्य की. स्वीकृति नीं .रहती | पाप 
4 शरविदया की सन्तान दै । पाप ओर अविद्या 
अथवा असत्य से क्रियाभेद्‌ नहीं है । आकार-भेद्‌ 
अवश्य है, पर इससे क्रियाभेद्‌.की अभिन्नता 
का नाश नहीं होता । असत्य अथवा अविद्या- 
जनित पाप कभी सत्य पर . असत्यारोपण कर 
ह्य नहीं सकता | इस कथन की साहिव्यकारिता 
(रामचरितमानस, म देखी जा सकती है {.वाली 
ने राम पर-सस्यनारायण पर-भारोप लगाया 
५०. कि “जाप ने घमं के संररतण के किए पृथ्वी 
[ पर अवतार जिया, पर सुभे व्याध की तरह 
क्यों मारा? भगवान्‌ ने कहा कि “भाई 
कीसी, बहिन ओर. पुत्रवधू तथा षन्या ये 
चारों समान दै, मोहय्स्त. प्राणी इन पर 
डटि करने पर अमित पाप का भागी होता 
उसे मारने से पाप. नहीं लगता ।' असत्य 
जनित पापपरायण .वाली के प्रशन का. समाधान 
` हो गया ससस्वरूप भगवान्‌ राम कौ वाणो 
रा रर पराली ने पापका भश्रय छोढकर 
स्वीका क्रिवा- ६ “सुनहु राम स्वामो -सन 
मोरि । भभु जह मै 


४५९ 


~ --सिद्ान्तः :- ~ 


पापी अन्तकाल - गति तोरि ॥» जिस 
प्रकार सूर्योदय होने पर तम का नाश होता 
ही है, उसी प्रकार सत्य की सम्पो अभिव्यक्ति 
म असत्य के लिए अवकाश रह सकता हौ 
नहीं । ` सत्य द्वारा लौलामत्र के लिए असत्य 
की स्वति की ही आति साया है, इसका 
वरण भगवान्‌ को भी करना पडता दै बाह्य 
अभिव्यक्ति मे । तुलसीदास रसे सत्यपरायण 
महान्‌ भक्त सादिस्यकार की वाणी टे, भगवान्‌ 
राम की उक्ति है अपनी वास्तविक आाईमशक्ति 
जगद्श्बा जानकी, के प्रति-सुनरह भरिया 
ब्रत रुचिर सुसीला, मै कु करि लल्लित 
नरलीला ।” “वुम्ड पावक सहु करु 
निवासा, जौ लगि करौं लिसाचर 
नासा । जबहिं राम सब कषा वानी; 
्रसुपद धरि हिय अनल समानी । जिज 
प्रतिबिम्ब राखि तहँ सीताः तेह खीलरूप 
सुविनीता। ललिमन हं यह सरु न 
जाना, जो कटक चरित रवा सगवाना \॥'* 
भगवान्‌ राम की यह सस्य-छाया यथक क्त 
कौ भाषा मे लीलामयता मायिकः सत्य की 
आङृतिविशेष है । साहित्य म मायिक सत्य 
की ही प्रधानता का दशन होता है 1..ेसे तो 
दुशंनगत कार्यों की रहस्यभूमि पर श्रसायि- 
कता का निल अभिव्यज्ञन मिलता, है .पर 
साहित्य के अन्य अद्धो पर सत्ता..है ` मायिकता 
की ही। मायिक सस्य नितान्त असस्य(तीत 
है, कल्पना ओर आदशं से परे दे, उसकी 
अनुकृति सत्य के साम्नाउय मे हौ सम्भव. है । 
साहित्य मे कारपनिक्र सत्य मिथ्या का शिष्ट 
ओर चमल्ृत सं्ा-विंशेप है 1. . लङ्का मे. ङ्गव 
का प्रवेशः होने पर नागरिकों ने कपना अथवा 
अलुमानडुद्धि से.विचार किया किं “वी बन्दर 





| 
| 
| 
¶ 


ष्रि आ गया है, जिसने. उस दिन लङ्का `. 


जलायी थी ॥ अङ्गद, मे हलुमान्‌.के स्वरूप का 
आरोप `कार्पनिक सत्य. .हे। रामचरतिं 
मानस! : के लङ्काकार्ड म इस आनुमानिक 





साहिस्य स घसम-सोमा 


अथवा काल्पनिक सत्य का समावेश निरन- 
लिखित वचचौपाई मे उपलब्ध ॒है-““भयड 
कोलाहल नगर सारी, आवा कपि 
लंका जेहि जारी 1» कारपनिक. सत्य सं 
सत्य का प्रतौकस्व मिट जाता है, मायिक सस्य 
ञे वह श्क्रुए रहता है शौर श्रादशंगत सत्य 
न्ने उसक्ता खपान्तर हो नाता है असत्य कौ 
स्वीङ्ृति के विस्मश्ण मे 1 लोकजीवन सं 
दसी श्ादशैगत्त सत्य ॑का सादहिस्य के कथः- 
उपन्ालक्ेत्र मै प्रतीकगत--रूपकगत दशन 
ह्येता है। जौ चस्ठु हे नदी, उसकी प्रतीक 
अथवा एक के रूपमे सत्य की अभिव्यक्ति 
ॐ लिष स्वीकृति दी आदशंगत सव्य है रौर 
आरदीव लादय मे इसका वरण साचर्ण 


आणी क्छ ही कदी, भगवा तक को करना 
६ व्टासाय्लः,. (सहाभास्तः तया 


सुरणो म इस सयवर्थ ऊ उदाहरण भरे पड़े 
ह! स्थानान्दाव के काश्य छदुंगत सत्य के 
ङ्प स राभ छी उस समय छी सनोदशण पर 
विचार किया जा सक्ता है, जव बे रावण 


दवाय हरी गयी जानकी का वन सै खन्वेषण . 


र रहे ओ ! (रमचरितमानस' साच है- 
'"निरही इव प्रु करत विषादा, कत 
कथा अनेक संवादा ॥” “इव' ॐ मध्यम 
से मवत्ता की पूरौ परति साधारण चिरदी 
ॐ जाव-सान्नाग्यमे हो जाती है, यही सादिस्य 
सै आदक्षगत सत्य कौ स्वीकरति है । 
दुश्षगत स्य कौ श्मधिकता साहिस्यसजन 
के कथा नौर उपन्यास के त्रौ मे मिलती 
हे । श्ादशेगत सत्य, जो आङृति से प्रतीकः 
{म्न ह, श्रसस्य-सा ^ भरतिभासित होता दै, 


साहित्य को प्राण देता रता हे । अआदशेगत ` 
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सत्य न्ने असस्य-अतिभास का: संमावेशं॒सत्य 
क खरत्तण मै प्रतीकरूप से सहायक होता 
है । सत्य की प्रतीक-मीमंसा पर॒वेदान्त- 
दशन का निय है । भतीकं प्रतीक दौ रहता 
है, वद सत्य नहीं हो सकता--“न प्रतीके 
न हि सः!” प्रतीक मे सस्य-भाव नदीं 
करना चादिए, प्रतीक सत्य है ही नदीं । 
साहित्य मै प्रतीक का उदय तव होता है, 
जव साहिस्यकार बाद्य भोगोपकरणों म रमण 
करनेवालं के सल्स्वरूप को दिलाने मं 
सद्धोच करता है, पर यह नियम कालापेत्त 
नदीं ३ ! व्यासने कंसके विरोध मे प्रतीक 
क प्रश्रय नहीं लिया । वारमीकि ने रावण की 
समाश्च के लिए प्रती से कास नहीं चलाया। 
उन्दने अपने समक्षालीन समाज के किष 
अपने भागवत ओर. रामायण मे कष्ण प्मोर 
राम-सस्य की निष्कलद्भं एवं निर्मल अभि- 
व्यक्ति की 1 = 

्र्येकः दि से विचार करने पर इस 
निकषे पर पचना पडता दै कि सव्य शिव 
ओर सुन्दर को सम्धूणं अभि्यक्ति वेदों मही 
हो सकी दै । अवरदिक सादिस्य मे प्रतीक का 
कम ओर शरयिक मात्रा मे अभ्निय लिया . गया 
हे । वेदो ने सम्भरणं प से सत्य. पर ही चलने 
का भोरसाहन दिया दै । यजवदः के .एक मन्त्र 
का अश है --“श्हमनृतात्सत्यञुपेमि 1” 
असत्य का सम्पू बहिष्कार साहित्य मै सत्य 
की स्थापनाकी भ्ोरणा देता है। सस्य का 
शाश्वत प्रश्रय शिव का दशन करता हे 
शिव कौ उपासना-शेलौ ही सौन्दथ-अङ्कन है । 
सास्य सत्य-शिव-सुन्द्र का ्रतीकदहे। .: 


ध 








& ((वादेवादे. जायते तरवबोधः जायते तन्त्वबोधः” 


(यह स्तम्भ विचार-विनियम कै लि है ) 
आयु की मयादा 
(धराज डाक्टर कविराज श्रीप्रतापसिह ) 


भारतवषं के आयं पुरषो ने संसार के 


, उपयोगी वि्वानों पर भ्रनेक प्रकार ॐ संशोधन 


कथि है । जीवन के स्वरूप का भी सुन्द्र 
रूपक निर्धारित किया है! पर खेद है किं 
पाश्चात्य शि्वा-दीत्ता की चकाचौध मे हमने 
अपने मर्यादाशाख्रों का भनुशीलन करना 
छ्ोद दिया है। सलिए ह्मे हर क्तान के 
लिए आधुनिक संशोधनों की शरण लेनी 
पडती है । श्रान के वेश्ञानिकों ने तन-मन से 
खोज का काम देसे सुन्द्र ठङ्ग से किया है 
कि बलात्‌ उधर हमे दौदना पडता, है । अतः 
मै “सिद्धान्तः के विज्ञ पाठकों, लेखकों से 
प्राना करता हं कि वे खोजकर यु की 
भयांदा पर पौवत्य-पाश्चास्य मतों का 
सिद्धान्तः द्वारा प्रकाश प्रसारित करें । 

यह सचैविदित हे किं मनुप्य की रायु 
शतप की -मानी गवी है--““आयुवेषेशतं 
चरणां समुदितं” (भद्‌ हरि)। “जीवेम 
शरदः शतम्‌” (यः) । “कलो शतवषोयु- 
रिति चरकः । चिन्तु जातकमरन्थों में 
सलुष्य ओर अन्य प्राणियों की आयुमर्ादा 
निम्न पद्य के अनुसार भिन्न मानी गयी 
समाः षष्िदित्रा मनुजकरिणां 
पञ्च च निशा हयानां द्वात्रिंशत्‌ खर- 
करभयोः पच्चकक़तिः। विरूपां साप्यायु- 
शेषमदिषयोद्रीदश शुनां स्छतं छागादीनां 
द्शकसदिवा षट्‌ च परमम्‌” ( ० 
जातक ) । इस गणना से मनुष्य की परमायु 
१२० व पांच दिन, हस्ति की परमायु १२० 
वष भष्‌ की परमायु २३२ वषं, गरद॑भ की २९ 
ष, उद्र की २५ वषे, इषम, महिष तथा 


श्वान की १२-१२ वषं श्र छागजातीय की 
१६ वर्षं | इतना ही नही, “महाभारतः मे एक 
श्र मयादा मयुष्य के भयु की निधौरित की 
गयी हे । वह भी ध्यान म रखने योग्य है - 
'सप्रसप्रतिवषीणि सप्तमासदिनानि च। 
एषा भीमरथी संज्ञा न लंष्या पापक 
मभिः।।» भराव सतहत्तर वषं, सातं सास, 


सात दिन की आयु वाज्ेको भीमरथी सं देते _ 


हं । इसका लक्न पुण्यात्मा पुरर ही कर 
सकता दै । इसकी फलथर्‌ ति म यह भी लिखा 
है कि “एतां यो लङ्येत्‌ संक्षामश्वमेध- 
फलं लभेत्‌ 1» इस एलश्च ति भौर सात वर, 
सात मास, सात दिन तथा ५२० वषं, पांच 
दिनि का समन्वय कैसे किया जाय ए क्या छन्यः 
पौराणिक अन्थों मे भो इसका वखंन हे १ 

इस १०० वषं के समय को विताने के 
लिए चार , आश्रम बनाये.गये शौर प्रत्येक 
आश्रम को मर्यादा बनाकर काम भी सोप 
दिया। पर क्था वह आश्रमम्यांदा आजकल 
के भौतिक जगत्‌ मे ओर परमाखुयुग मे पालन 
कौजा सकती है १ यदि नहीं, तो यह समय 
केसे विताया जाय १ खासकर वानभस्थ चोर 
संन्यस्त आश्रम का? 

प्राचीनो ने तो निम्न पद्य म स्पष्ट आदेश 
दे दिया है--शेशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने 
विषयेषिणां। वाध सुनिवृत्तिना योगेनान्ते 
तनुत्यजाम्‌ ॥” शुनिदृत्तिः भौर “योगेनान्ते 
तनुत्यजाम्‌? की परिभाषा भी समने कौ 
आवश्यकता है । इस पर भी विक्ञजन भकाश 
डालने की कपा करे 1 | 

यह भो क्तातव्य है कि १९ वषं तद 
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वाखना-त्वाग से मुक्ति 


बालक के साथ कैसा व्यवहार किया जाय । , 
इसका निग्न श्लोक भे पिता को उपदेश दिया 
गया ्टै। क्या पसा युध्रा केलिए भी उपदेश 
दिया गया है छि वह १६ वं से ९० वपे तक 
कैसे आयु धरिताये १--“लालयेत्‌ पञ्च 
वषीणि दशवषौणि ताडयेत्‌ । प्राप्ते च 
सोडगे च पुत्रं मित्रवदाचरेत्‌ ॥” अज- 
कल उयवहार मे बाल, युवा, भद, बृ, जीणे 
प्रादि संदा जीवनक्रम मे चल रदी हे । कदी 
साड ष की आलु होने पर सभ्या गया दै," 


देखा कहते ह तो कोई “साढा भर पाठा! का 
उदूघोष करते दै । क्या इसमे कोद तच्च है 
क्या साठ वषं पूं दोने पर नवयु वस्व भा षो 
सकता हे? म | 

मानसिक, शारीरिक स्थिति मँ क्या परि-- 
वर्तन होता है यह इहातव्य दे । 

मनै आजकल वातातपिक रसायन - पर ` 
अनुसन्धान कर रहा ह अतः मेरौ यह्‌ ` 
जिन्ञाखा पाठकों ॐ समच निवेदित दै । आशा. 
ह भरकाश सिज्ञेगा । 


-----~ 


वास्तता-व्याग से सुक्ति 
( श्रवेजनाथ अग्निन ) 


२. ४ 


वस्तुतः अबलकं वासना कां नाश नहीं 

हेतः, दवतकं तस्वक्षान कौ श्रा कहँ ? 

छीर वतक तस्वत्तान की सम्प्रा नदी, तव 

सद वाखनाषय भी नदीं --यावन्न वासनाः 

साशस्तवावत्तसवागमः कुतः । यावन्न 

तत्त्वसमप्राध्चिनै तावद्वासनाक्यः ॥* 

दख भकार तसवक्षान क! कारण वासनाथ 

ह. ओर वालनाचय का कारण है त्वक्लान । 
भिन्न.भिन्न पुरपतं मे विभिन्न प्रकार की वाष- 

नाद देने म भती दै । जिस पुरुप से 
जिसकी वासना हो, उसके नाश के लि 

उसकी विरोधी शमवासना का सङ्ग करना 

& द्थोकि सभी पुरुषों मे न समस्त 

` अभ-वासना् हो सकती है नोर न किसी 
म समस्त ्॒म-वासनारद ही । मैत्रो, करुणा, 
शम, द्मादि शभ-वासना्ो से चित्त थद, 

होकर चिन्मात्रसरूप च्य की वासना मं 
भ्रबृत्त होता दै । अनाप्मवासनाञ्ं के जल 
से भत्मवासना,.तिरोदित हो गयौ दै, इस- 
ज्िष्‌ नित्य आत्मनिष्ठा म 









स्थिति होने से. 


उनका नाश हो जाने पर चह स्पष्ट आसित 
होने लगती ह -अनारमवासनाजलेस्ति- 
रोभूतास्मवाखना । नित्यारमनिष्ठया 
तेषां नाशे भाति स्वयं स्पुटा ।। खक्तिका खे . 
दपण देक जाने पर द्प॑ण का सरूप जेषे 
प्रकट नदीं दिललायी पढ़ता, वैसे दी देह- 
इन्द्रियों मे “अहं'वाखना हो जाने के कारण 
अपना चैतन्यस्वरूप आरमा भासित नहीं 
होता । मृ्तिका-वषण करने से स्वच्छ दपण . 
निकल भाता हे, वेषे ही देह ओर इन्दि्यो भं 
अत्मस्वभावना करने से भात्मा रकाशित रो 
जाता हे। श्रवण, सचा, नेत्र, घ्राण ओर. 
जिह्वा, ये पाच जनेन्दिय, वाक्‌ , पाणि, पाद्‌, 
गुदा तथा उपस्थ ये पंच करन्द हं । अन्तः- 
करणृत्तियों के कारण ही सन, जुद्धि, चित्त 
भौर अद्कार चर प्रकार का कहा जाता दे । 
माण .भौ इतिमेद से पाच प्रकार का हे --. 
प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा सम्रान्‌ ॥ _ 
इसी कार स्थूल देई, सूषम दे तथा कारणः 
देह का भी विवेक करना, चाप्‌ | इन कतः 






















इारा समस्त क्रिथा तथा विषयों का क्लान 


से होता है । सूषमशरीर से स्वप्न भ वासना- 
व्मक कर्म॑फलों का अनुभव दोता है । कारण 
शरीर की अवस्था . सुषि दै, इन्द्रिय ओर 
अन्तःकरण सभी लीन हो जते ह, शभ क 
नहीं जानता' यह अनुभव ही यहांकादै। ये 
सब सद्खातरूप से देह के जते हें । भाणौ 
को इन सब दन्द्यो ओर इनके कर्मा का तथा 
भर्येक अवस्था का अनुभव होता है ! निरचय 
. ` हौ अनुभव करनेवाला इन सब से पथक्‌, 
ज्ञानवान्‌ भर चेतनस्वरूप दे । जैसे गेह, 
परिवार, धन, मित्रादि का अनुभव होता है 
श्र पुरुष कहता है फि “यह गृह मेरा दै, यह 


 , अपने से पथक्‌ ही होते है । उसी प्रकार 
“+ शरीर केलिए भी कता है कि भेर शिर में 
आज पीडा दै, पर. मेरा मन असन्न है" इस 
अनुभव ओरं मेरा कहने से निश्चय यही 
ध सिद्ध ्ोता है कि" सेये सव प्रथक है। 
| शरीर अनास्मा, नाशवान्‌ है भौर मे" आत्मा, 
(= विनाशी, चेतन हें । 
~ मन जैसे-जैसे वाद्य पदाथं॑देह-गेह 
आदिकं से उपराम होकर अन्तः चेतन अत्मा 
की रोर प्रवाहित होने लगता है, वैसे.वेसे 
भरु वासनां का विनाश होता जाता 
जिस समय सम्पूण वासनां तिरोहित 
हो जाती दह, उसी समय प्रतिबन्धशूल्य 
ः का भान होने. लगता ह भौर जब 
भ निरन्तर चित्त स्थिर हो जाता 
भी समूल नष्ट हो जाती 
स्वरूप आकाररहित, षिकार- 
के. समान, निस्य, ` चेतन, 


ब्रह्म तथा 
दी 


क्ानेन्दिय, अन्तःकरण ओर प्राण के 


होता, यह जाग्रत अवस्था मे स्थूल शरीर 


मेरे मित्र है, इस ज्ञान भोर कथन से ये सव ` 
< सकता, 


हे ) “अदं नह्यास्मि? (मै व्य ह) आदि 
श्च तियों मे ्रदशित किया गया है। अत 
श्रूति नीर युक्ति से एकत्व का निश्चय करके 
शे जीव नहीं हँ, परव्रह्म ही हू" एेसौ भावना 
करनी चाहिए । भावना ( ध्यान ) में सीम 
शक्ति निहित है, जिसकी भावना जो करता द, 
वह वही हो जाता दै, इसमें शद्ग-कीट प्रत्यत ` 
प्रमाण है। कीट शृङ्ग की भावना करते करते' 
भृङ्ग ही हो जाता है। आचायं शङ्कर ने 
कहा हे कि सति सक्तो नरो याति सद्भावं 
ह्यो कनिष्ठया । कीटको भ्रमरं ध्यायन्ध- 
मरःवाय कल्पते ॥' निरन्तर एकाग्र चित्त 
से सत्स्वरूप ब्रह्म मे स्थित रहने से मनुष्य 
ब्रहमस्वख्प ही हो जाता, जैसे अमर का 
भय करते-करते कीट अमरस्वरूप ही हो जाता 
है । आत्मा का दशन स्थूल नेत्रं से हो नहीं 
शद्धचित्त पुरुषों द्वारा समाधि सै 
अतिसूष्मटृत्ति से ही वह जाना जा सक्ता 
हे । प्रथम वेराग्य के द्वारा चित्त को विषयों से 
इटाकर अपने लषयस्वरूप आमा मे खता 
से स्थिर .करे, इन्द्रियों को उनके विपयों से 
अपने-अपने स्थान मे उसी -प्रकार खींच लेना 
चादि, जैसे कच्छुप अपनी इन्द्रियों को समेट 
कर॒ श्पने भन्द्र कर लेतादहै। शरीर को 
अचल रखे भ्रौर उसकी भर भी ध्यान न 
देना चाहिए । तन्मय भावना से अलरड-त्ति 
द्वारा तैलधारावत्‌ एकत्व की भावना से ब्रह्य 
का ध्यान करे। ध्यान की तीव्रता से-निर- ` 
ध्येयस्वरूप के प्रवाह से-पुरुष का 
स्वरूप ध्येयाकार ही हो जाता है । वहाँ ध्यान 
का संस्कारमात्र शेष रह जाता हे ओर स्वरूप. 
की स्थिति शर्य ॐ समान हो जाती, तब 
उसी #ो समाधिः का जाता है । यह सवि- 
करप समाधि हे । मन, इद्धिश्वंक ही इसकी 
स्थिति होती दे । इसा अभ्यास करपे-करते 
स्वतः "निविकरप समाधि" सम्प दो जाती ` 
हे । इसमे मन-ुद्धि के प्रयत्न के विनाहीं 
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इति्टास का काल अर दशन 


स्थिति होती दै । इस निभिकर्प-खमाधि से 
खमस्त वासना-अन्थियों का विनाश हो जाता 
हे तथा वासनां के नाश से अखिल कर्मो 
कामी नाशदहो जाता है रौर अन्द्र-वाहर 
सर्वत्र विना प्रयास के ही निरन्तर स्वरूप की 
स्टरति होने लगती है-“समाधिनानेन 
समस्तवासनाग्रन्धर्विनाशोऽखिलकमेना- 
शः । अन्तबेहिः सबेत एव सवेदा स्वरूप- 
विस्पू्िंरयत्नवः स्यात्‌ ॥" 

इस निविकलर्पसमाधिसस्पन्न पुरुप से 
अशु वासनां के साथ ही शम वासनां 
काभी हथ उसी प्रकार हो जाता है, जैसे 


इतिहास को काल ओर दशन \ 
[ शरी षी कै° शासत्ी एषु. ए., एम-लिट्‌, पी, एव. डी, > 


„,. इतिहा के दशन, . विक्रास, परिवतेन 
दयौर काल के दर्शनं ह । उनका निर्माण उन 
तस्वो.से द्योता है, जिन्हे घटना कहते हे । यदि 
हम इन धदरनाश्नों के मूल की व्याख्या करं, तो 
हमे. काल के स्वभावः का त्ञान स्पष्ट हो 
जायगा । 

, . भ्रत्येक घटना . अपना विशेष माप रखती 
है । अरस्तू क.शब्दो मे,, जिसका तास्पयं है कि 
उसका छो न कोई भादि, मभ्य भर अन्त 
अवश्य ही होता! है । ,यदि.सस्य कोई परस्पर- 
सम्बद्ध पूता है, तों  प्रवयेक -देसी घटना देश 
एवं सत्ता. की- विहित विरतार ओर परिमिति 
का परिणाम हे । ` यह एक :ङृत्रिम विभाजन 
ह, जो कि त्रिचारक की सुविधा के लिए परि 
व्क कर लिया जाता है, कैसे ओर कटां 
इसका विच्छेद दोना चादि, इसका निधोरण 
सम्बद्ध विचारक के पू्॑चिन्तित मत से होता 

| हे ।.दूसरे शब्दो मेः. सङ्कलन की एक सशक्त 

। प्रसि, जो कि पेतिहासिक धघटनाके रूपमे 
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निमैली का चूण सक्लिन जल से रजका 
विनाश करर खतः भी चीर हो जाता है । 
श॒भाश्यभ वासनाश्च के रीण हो जाने पर 
मन वैसे दी शान्त हो जाता दै, जैसे तेल.न 
होने से 
शममायाति दौपवत्‌ ।' सम्पूणं वासनाए 
त्तीण होते के कारण जिसका मन विषयाकारं 
नहीं होता, जात्‌ अस्था मे भी सुपुसि के 


दीपक (वासनाविलये चेतः 


समान जो निक्ष रहता है, शोक, मोह. 
जो रहित है एवे चिन्मात्रस्ररूप दै, बह „„ 
वस्तुतः जीवन्मुक्त है, परमेश्वर है । उसेःङुर्व शीः? 

कतंब्यशेष नहीं ओर ङ्च प्राष्धरु -भौ नहीं । 
{> 
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कट होती है, अधिशश एतिहासिक चिन्तना 
कीं भराधारभूमि है । यह स्पष्ट .दै कि एक 


रेतिहासिक घटना एक मानसिकं निभिति है, 
एक उपयुक्तं किन्तु भरमपूण काट्पनिक अलीक 


है । इतिहासकार घटनाविशेष या एक घटना- 
बली का, न्य घटनाश्नों से उसके आन्तरिक. 
सम्बन्धसूत्र की उपेत्ता करता हु भा, सङ्कलन 
करता है । इसः प्रकार की विकृत रान्ति की 
परम्परा मे हम अपने अतीत को केवल मिथ्या 
खूप मे ही सममने को बाप्य कथि जाते है । 


कहा जातां है कि.दस मकार की रन्त विचा- 
रणा, इस परिकल्पना के कारण आवश्यक हे कि 
हम मानव को कोद उपयुक्त कहानी, धिना 
उसके तभ्य की व्याख्या कयि, कह ही नहीं 
सकते नोर यह विचारब्याख्या पहले विचा- 
रक के मस्तिष्क की उपज दोती है, क्षिरः घर- 
नाश्नो या तथ्य के रूप मे देली जाती.हे.। यदि 


घटनाएं या तथ्य उपयुक्त विचारधारा से मेल - 
नहीं खाति, वे धट दिये जाते हे, स्म्रोकि इतिः 
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सिद्धान्त 


हास के सभी दर्शनों मे विचार सन्दिग्ध 
रूप से घटित स्थिति की अपेरा अधिक सत्य 
माना जाता है । इतिहास का कोद भी दशन, 
अबतक, विचार को घटना के तथ्य के साध 
सङ्गति नहं दे सकाः है । 

साथ ही इतिहास का तकाश्चित घटनाभां 
के सम्बन्ध मे किया गया निख॑य केवल पेति- 


हासिक रीति के भीतर से क्षिया गया होता ` 


है, क्योकि निर्णायक स्वयं ही इतिहासः की 
परिधि से बाहर नहीं हो पकता । वह घटनाओं 
का तटस्थ व्याख्याकार हो ही नहीं सकता भोर 
हस पकार उसका वेयक्तिक द्टिकोण इन 
नियो के मद्व को विकृत कर देता है । 

सके अतिरिक्त, इतिहास प्रगति को 


काल के विच्छिन्न रूपः मे लेता है । भस्येकः 


धटना का अतीत उसमे निहित रहता है । 


किंसी वतंमान घटना का तभी कोद अर्थं या 


महस्व है, जब कि भूत ओर भविष्य उसमे 


` उपलक्तिति होते हों, किन्तु. वतमान न भविष्य 


का.कारण ही है भौर न उसकी पूरवस्थिति ही; 
श्रौर न तो बह अतीत का परिणाम ही द। 


. तास्पयं यह कि सस्य एक अनवरत परम्परा नदीं 
है, बरन वह एक एवं अविभा्य है | इसकी - 


निश्यता श्राव्मा की निस्यता है, अतएव विभिन्न 
रूपों मे भासित होती है । । दूसरे शब्दों मे,. 
यह प्क हका है, जिससे हम अपने देहिक 


इष्टिकोण तो प्राप्त करते है, विन्तु ` जिस पर. . 
` हम इन दष्टिकोणों को लागू. नहीं कर सकते, 


ओर यह. एक एसी पंत है, जो भर्थत् वेय- 


` क्तिकता खे पूशंरूप से भ्रभावित रहती है । 
श्त. एतिहासिक होने म किसी घटना की ` 


उत्तनी ही साथंकता है, जितने अंशो मे वह 
सा्व॑लौकिक जीवनः ओौर सत्य से संयुक्त है 
श्र एसे जीवन से बिलग करके. हम इसकी 
वस्तुस्थिति, तथा इसके महस्र कोः नष्ट करते 


ड ( वस्तुपरिज्ञान या अथं सदैव उतने अंशो 
भे मानव-सपेत्तः है, जितने अंशो मे बह उसे 
समता है । 

प्रलये घटना का वतंमान से सम्बन्ध होने 
के कारण उका रेतिहासिक महत्व रहता है । 
किसी घटना को वतमान जीवन के धरातल 
पर लाकर ही हम उसको एेतिहाक्षिक खूप में 
देखते हे । कोड वस्तु. यथावत्‌ खूप से तो वतं 
मान से सम्बद्ध होती नहीं, भोर न तो हम 
सा सम्बन्ध जोड़ ही सकते हे, इसका तासपयं 
इतना दी है कि हम वतमान को भौर बृहत्तर 
रूप मे ्ञेतेहे | यह विस्तार बहुतों को अनु- 
भूत नदीं होता, परिणामस्वरूप इतिहास 
मानवसमाज के ब्हत्‌ वर्मं के लिएु उपयोगी 
नदीं हो सकता मौर न तो यह किसी घटना 
के अमवमूल्यन मे एणं न्याय्य शौर सम्मत ही 
हो सकता है । 

- यदि इतिहदासकार पने परतिपाद्य के भ्रति 
शिश्वस्त बना रहना चाहे, तो वह कभी भी 
सामान्य से प्रारम्भ करके नहीं चल सकता । 
जव वह अपने प्रतिपाद से उपर उठना चाहेगा, 


+ तब पेसी स्थिति मे वह॒ इतिहासकार नहीं रह 


सकता । श्चपनी भरछृति से ही इतिहाख विशिष्ट 


` घटनां रौर सत्यो को ही श्रपनाकर चलता 
है, वतमान मेक्या है इससे उस्तका कोई 


( शेष पृष्ठ ४३६ पर ) 


भूल-सुधार्‌ 





गताङ्क २२ केःपृष्ठ ४३३ पर प्रकाशित ` 
धम का पारमाथिकः स्वरूप शीष॑क लेख केः 
लेखक का. नाम॒भूलः से “धीराजेश्वरभ्रसाद? 


के स्थान मँ शश्रीराजेन्द्रभसाद्‌" छप गया है । 
पाठकगण कृपया इसे सुधार लं । 
-- सम्पादक । 


सुद्रक च प्रकाशक -- गोपाजजी बहयचारी, सन्मागं रेस, टाउनहाल, वनारस.। 
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